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सादर मेंट 


भारतीय संस्कृति, स्मृति, संविधान एवं दण्डनीतिक महान 
विद्वान्‌, जे स्पष्ठवादिताक हेतु प्रख्यात तथा शरणागतक 
शरण्य छथि; जे राष्ट्र भावना as प्र रित भए महा- 
धिवक्ताक पद त्यागि मात्र अल्प कालहिक हेतु | 
पटना उच्चत्यायालयक मुख्य न्यायाधीशक पद 
ग्रहण कएल; जे प्राचीन भारतीय शाख ्रो | 
Wats महान्‌ प्र मी एवं मिथिलाक 
संस्कृतिक संरक्षक छथि एहि महा- 
पुरुष पंडित श्री लक्ष्मी कान्त 
झा जीक्र करकमल 
मे सादर भेंट । 
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do श्रे लक्ष्मो कान्त झा 
( पटना उच्चन्यायालयक मुख्य न्यायाधीशक रूप मे ) 
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शास्त्राथक विषय-वस्तु शंकराचार्य, मण्डन मिश्र ओ भारतीक शास्त्राथ 
सँड थिक। एहि मे वर्णित कथानकक मूल श्राधार तँँऽ श्री विद्यारण्य विर- 
चित शंकर दिग्विजय पर अछि मुदा अनेकों स्थलक आधार हमर अपन कल्पना 
fra जकरा इतिहास Hs कोनो सम्पर्क नहि रहि सवर्दा स्वच्छन्द ओ स्वतंत्र 
Als | 


प्रारम्भे सँऽ मिथिला मे एंक ग्रखण्ड विचारधारा प्रवाहित होएत ala 
रहल अ्रछि जे स्वतन्त्र रूप Gs समस्त विश्वक Tas जीवन मे नव ज्योति 
| प्रदान के” ज्ञान गंगा के” विविध प्रकारे पुष्टि करत आयल अछि । विश्वक 
| ग्रान-ञ्रान भाग मे जखन राजनेतिक विप्लव तथा स्थथ सिद्ध मे दर षक 
| भावना प्रच्छन्न रूप मे पाञ्रल जाइत छल ओहि समथ मिथिलाक प्रांगण में 
| शास्त्रीय तर्क पूण विश्लेषण एवं तत्‌उम्वन्धित द्व षक प्राबल्य TAA जाइछ | 
| एदि उदात्त भावना के सर्वप्रथम चार्वाकक भौतिकत्राद, तकर बाद लोकाया- 
। . तिक सिद्धान्त ओ एकर उपरान्त नेयायिक सिद्धान्त पर नास्तिक बोद्धक प्रहार 
भेल । मिल्नु नागाजु'न प्रमृति बौद्ध दार्शनिक द्वारा न्याय एवं वेशेषिक मतक 

खण्डन भेल जकर समुचित उत्तर वात्स्यायन अपन भाष्य मे देलन्हि अछि । 


` प्राक्कथन 
| 


गुप्त साम्राज्यकाल सब as भारतीय इतिहास A स्वणंयुग मानल 
जाइछ। we युग मे संग तथा वसुवन्धुक विज्ञानवादक उत्पत्ति भेल जे 
5 yw ¢` Av. 
मीमांसाक तर्क पर कठोर आघात Fs कर्मकाणडक प्रगति के अवरूद्ध कएल । 


हे oe 
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(| दिड नाग, धर्मकीति आदि विज्ञानवादी बौद्ध विद्वानक द्वारा 
. ` श्रखण्डताक रक्षा कुमारिल सँऽ भेल जकर विश्लेषण श्लोकवार्तिक ग्रन्थ मे. 
| = % र के र 
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„ कुमारिलक समय सप्तम्‌ शताब्दीक उत्तराधे मानल जाइछ। कुमारिल | 
के अनेक विद्वान्‌ शिष्य भेलन्हि जे मीमांसा शास्त्रक विशेष प्रचार कए भारत. 
मे बौद्धक विनाश तथा सनातन धर्मक पुनरुद्धारक कारण Ger भेलाह | एहि | 
शिष्य मे कुमारिलक तीन शिष्य (१) प्रभाकर, (२) मण्डन तथा (३) उम्बेक 
(भवभूति) प्रमुख मानल जाइछ | 


प्रभाकर मीमांसा शास्त्र मे नवीन मतक प्रवत्त क भेलाह जे “गुरुमत” 
नामे प्रसिद्ध अछि । | क; 


> Slee 


मण्डन मिश्र कुमारिलक दोसर प्रधान शिष्य छलाह। ्रानन्द गिरिं ~ 
(शंकर विजय, पृष्ट १८१ मे) कुमारिल द्वारा मण्डन मिश्र के एहि रूपमे | 
उल्लेख कएलन्हि अछि--'मद्धगिनीभर्त्ता मण्डन मिश्र सर्वज्ञ इव सकल विद्यासु 
पितामह इव ।वद्यते’ | एहि वाक्य as मण्डन मिश्रक . अगाध पाणिडत्यक 
तऽ बोध होइतहि अछि dale इहो ज्ञात होइछ जे ओ कुमारिलक बहिनोइ 
छलाह | | 
मण्डन. मिश्रक व्यक्तिगत नाम विश्वरूप छुल मुदा पण्डित मण्डलीक 
मण्डनस्वरूप भेला सँऽ स्वभावतः मण्डन नाम सँऽ प्रख्यात भेलाह। माधवा- 
चार्यक (विद्यारण्य) अनुसार मण्डन मिश्रक पिताक नाम हिममित्र(हिममिश्र ) | 
तथा महिष्मती नगरी जन्मभूमि gue जे सहरसा जिलाक आधुनिक महिषी 
as भिन्न नहि भए सकेछ | | 
मण्डन मिश्रक विदुषी पत्नी सरस्वती वा भारती रूप ओ गुण मे सरस्वती 
सहश्‌ हेबा कारणे उभय भारती नामे सम्बोधित होइत छुथि। माधवाचायक 


.. अनुसार भारतीक पिताक नाम विष्णुमित्र (मिश्र १) छलन्हि तथा ओ पाटलि- 
` घुत्रक समीप सोन नदी कातक कोनो. गाम मे रहैत छलाह |. 
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ee व = भारती वेद, वेदांग, इतिहास, गणित, घमशासख्र प्रभति शारु है 
प्रवीणता प्रास केने छुलीह । WHT दिखिजयक अनुसार तऽ Tea ट 


won Ai, 


Tat नहि छल जे “आओ” नहि TAT छलीह | 


वस्तुतः मण्डन मिश्र एवं भारतीक सम्मिलित प्रयासक फल छल जे 
तत्कालीन मिथिलाक जनसाधारणक कोन कथा छुग्गा मना सन जीव जन्दु्जा 
aft मीमांसाक तथ्य सँऽ अवगत TAT जाइत छल तथा उत्तर भारत até 
समय नास्तिक बौद्धक केन्द्र रहितहु मिथिलाक धार्मिक जीवन क कानहु 
तरह उद्द लित नहि कए सकल | 


प्रायः लोकक आचरण, धर्म, दर्शन, साहित्य आदिक परिवत्त न समया- 
नुसार होइत छैक । महाभारतक उपरान्त gan प्रति सधारणतः पूरक 
आधार स्वरूप विज्ञानक अवर्नात तथा दर्शन शास्त्रक प्रगति मेल | सम्भवत 
एहि कारण सँऽ बौद्ध धर्म अहिंसाक प्रावल्य मेला सऽ प्रगति कएल तथा 
वेदिक धर्म कर्मप्रधान भेला as अविरूद्ध रहल | 


गुप्त साम्राज्यकाल शक, हूण आदिक श्राक्रमणक युग छल | देशक मोलिक 


एकता, पराक्रम, तथा जीवन बलिदानक आहि समय देशक स्वतन्त्रताक TAF 


हेतु नितान्त आवश्यक छलेक । अतः अहिंसा सवदा अहितकर प्रतीत भेल । 
फलस्वरूप वैदिक धम तथा दशनक अभ्युदयक प्रारम्भ एहि युग मे भेल। 
सक्तम्‌ शताब्दीक उत्तराद्व मे तँऽ वैदिक ज्ञानक दू मिन्न धार एक शंकराचाय 


रूप में दोसर धार मण्डन मिश्रक सहयोगक हेतु दक्षिण सँऽ प्रवाहित होएत. 


AY 


उत्तर धरि आयल जे बोद्ध धर्म के अंतिम प्रहार कएल तथा वेदिक धर्म के 
चिरस्थायी बना्रोल | 


शंकराचायक जन्म केरल प्रान्तक कालटी ग्राम मे भेल छुलन्हि पिताक 
नाम शिवगुरु छल। शिवगुरुक मृत्यु असमय मे भेल अतः शंकराचायक 
पालन-पोषण आदिक भार माता सती देवी पर पडल | शंकराचार्य मात्र 


ry 
Mar cantare ses 
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002. 6 चिमे 
` ` आठ वषक अवधि मे सन्यास ग्रहण कएल तथा गोविन्दाचाय सँऽ 


` वेदान्तक सिद्धान्त तीन वर्ष धरि प्राप्त कएल । तीन वर्षक उपरान्त शंकराचार्य ` 
। गोविन्दाचायंक अनुमति सँऽ काशी ग्रयलाह तथा विश्वनाथजीक दर्शन कए 
| ब्रह्मस॒ज़क ऊपर भाष्यक रचनाक संकल्प कएल जे बदरिकाश्रम मे सम्पन्न 
 मेल। 

भारतक बिभिन्न तीथ स्थान मे घूमैत शंकराचार्य प्रयाग अएलाह तथा | 
श्रोहि टाम ओ कुमारिल भट्टक दर्शन कएलन्हि जे ओहि समथ तुषानल मे 
श्रपन शरीर VT कए रहल छलाह | शांकराचार्यक बड़ इच्छा रहन्हि जे 
कुमारिल हुनक भाष्य पर वातिक लिखतथि मुदा एहि दृश्य क” देखि रो 
अवाक रहलाह | | 

कुमारिल पहनहि सँऽ शंकराचार्यक वृतान्त सुनने SWE । BA: शंकरा- = 
चाय के देखि ओ अत्यन्त प्रसन्न भेलाह तथा वेदान्त मार्गक प्रकाशन ओ 
प्रचारक हेतु अपन पट्टशिष्य मण्डन मिश्र के एहि मार्ग मे दीक्षा देवाक परा- 
मर्श देल | 

कुमारिलक ग्रादेशानुसार शंकराचार्य मण्डन मिश्र सँड भेंटक हेतु महिष- 
मती नगरी अएलाह । दूपहरक वेर छुल। मण्डन मिश्रक पनिमरिनी घेल 
लए पानिक हेतु जा रहल छलीह | शंकराचाय मण्डन मिश्रक घरक पता 
ओकरहि सँऽ yaa | पनिभरिनी अनायासहि बाजि उठलीह की श्रहाँ परदेशी 
छी १ किएक as के ऐहेन व्यक्ति अछि जे पण्डितक मण्डनभूत, मी मांसाक 
मूर्धन्य पण्डित मण्डन मिश्र के नहि जनेत अछि ! खेर भ्रहाँ जाउ जाहि 
दरबाजा पर पिजड़ा मे बन्द सुग्गा एहि तरहे परस्पर विवेचना करेत हो-- . 


ATT स्यात्‌ जगद्‌ध्रुवं स्यात्‌ 
Agiga यत्र गिरं गिरन्ति 
द्वारस्थ नीड़ान्तर सनिरूद्वा, 

` जानिहि तन्मण्डन परिडतोकः ॥ 


। ८ 
4 Bis’) कई! 
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( कर ) 
स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं, 
क्रीड़ाङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति | 
| ' द्वारस्थ नोड़ान्तर सनिरूद्धा, 
जानिहि तन्मण्डन . पण्डितौकः ॥ 


पनिभरिनीक एहि तरहक मीमांसाक तथ्यपूर्ण उत्तर सुनि शंकराचाय कए, 
अत्यन्त विषमय तऽ होएब साधारणे छल मुदा मण्डन मिश्रक द्वार रक्षकक 
उत्तर जे शंकराचार्य सऽ पूछ जे पशि पि 
उत्तर जे शंकराचाय सऽ पूछुला पर छल जे पण्डित जी एखन पिताक श्राद्ध 
कए रहल छथि अतः अखन आओ शिखा-सूत्र हीन व्यक्ति ds एहि अवसर पर 
भेट नहि कए सकत छुथि शंकराचार्यक रहल-सहल धेयं तोडि देलक तथा 
पण्डित मण्डन मिश्र सं fem हेतु ओ ततेक उत्सुक भेलाह जे हुनका शुक्ष्म 

` रूप धारण करए पड़लन्हि | 


मरंडन मिश्र एवं शंकराचायक प्रथम संभाषणे एक तरहे शाखार्थक 
प्रारगभ छल जे संस्कृत मे भेला सऽ उचित रूपे मैथिली मे अनुवाद नहि भए 
सकल | मण्डन मिश्र एवं शंकराचायक प्रथम संभाषण इांकरदिग्विजय मे 
एहि तरहे पाग्रोल जाइछ-- 


कुतोमुए्डयाग्लान्मुन्डयी | 
पन्थास्ते प्रच्छुयतेमय। || 
किमाह पन्थास्त्वन्माता, 
मुण्डेत्याह तथैवहि | 
पन्थानं AH प्रच्छस्त्वां, 
पन्थाः प्रत्याह मण्डनः ॥ 
 एवन्मतिस्यत्र शब्दोऽय, 
नमां त्र याद प्रच्छकम ॥ 
अहो पीता किमु सुरा, 
नेव श्वेता यतः स्मर | 


dd 
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( च ) 
कि त्वं जानासि तद्वर्णा, a 
वर्ण भवान्रसम |) 2 
इत्यादि जे दुहूक पाण्डित्य, वाकपटुता एवं तीव्र ज्ञानक बोध करै | 
कहल जाइछ जे मण्डन मिश्र ओ शांकरक शाखार्थ अनेकों दिन धरि 


चलल जकर मध्यस्थता किञ्ओरो आन नहि मण्डन मिश्रक धर्म पत्नी भारती कए 
रहल छलीह | 


भारती दूइ माला बना SE प्रतिद्दन्दिक गरदनि मे पहिरा देल तथा घोषणा 
कएल जे जनिकर माला मुरा जाएत तनिकर पराजय होएत तथा ओ अपन 
` गृह-कम मं सतत्‌ सलग्न रहलीह । मण्डन मिश्रक माला मुरका गेला पर 
। ओ निष्पन्न रूप सऽ शांकराचार्यंक विजयक घोषणा is कएल मुदा धर्मशाखा- 
। नुसार अपन अधिकारक रक्षाक हेतु सगव तत्पर भए शंकराचार्य के शात््ार्थक 
| हृतु वाध्य कएूल तथा अयन अपूव वाकचातुय, शास्त्र ञान तथा तीव्र बुद्धि 
` स शंकराचाय के मूक कए देल जे एक मासक अवधि अपन ज्ञानार्जनक हेतु ; 
लेल तथा सन्यास मागक प्रतिकूल परकाय प्रवेश as एहि बिद्या के प्राप्त 
कएल | —* 
वस्तुतः शंकर एवं भारतीक शास्त्रीय संभाषण gs प्रतीत होइछ जे भार- 
तीक eal, WHAT आदि शंकराचार्य सऽ पध छुल। Wan शानक 
अतिरिक्त भारतीक व्याग तऽ असाधारण बुझना जाइछ जे अपन स्वामी 
के” प्रतिज्ञाक शर्त सँऽ कथमपि नहि हटाओल तथा सन्यास माग मे दीक्षाक 
परामर्श दए शांकराचायंक शिष्यत्व स्वीकार कराग्रोल । निःसंदेह एहि तरहक 
मर्यादा भारतीय नारी मध्य स्वाभावतः पाओलं जाइछ | 
शास्रार्थक दोघ, भाषाक त्रुटि एवं आन तरहक अ्रभावक हेतु हम साहि- 
त्यकार लोकनि AS PAI याचना करंत छी 
२६ जनवरी, १६६७ इ | राजेश्वर मा 
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ELM 


Scanned by CamScanner 


पुरुष 


मण्डन मिश्र हक सिथिलाक महान्‌ मीमांसक 
शंकराचाय ... प्रसिद्ध अद्वेतवादी सन्यासी 
कुमारिल भट्ट ... मण्डन मिश्रक गुरू 
प्रभाकर ] छ 

भवभूति f ie मण्डन मिश्रक सहपाठी 
सनन्दने ..  शांकराचायेक प्रधान शिष्य 


( जेमिनि, अमरुक, मंत्री आदि आन-आन पात्र ) 
at 


भारती | .„ मण्डन मिश्रक बिदुषी पत्नी 


( पत्निभरिनी, राजा अमरुकक रानी आदि पात्र ) 
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( भगवान शंकर एवं पार्वती बेसल छथि एवं ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि 
देवता स्तुति करैत छथि ) 

प्रभु प्राणनाथं fay विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्द 
भाजाम्‌ । भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं {शवं शंकर शंभुमीशान- 
मीडे॥ गले रु'डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकाल गरोशा- 
घिपालम्‌ । जटाजूटभंगोत्तरंगौबशाल' ft ॥२॥ ger 
माकर मंडनं सड्यंतं महामंडल' भस्मभूषाधरंतम्‌। अनादि 
aut महामोहभार॑ शिवं ॥३॥ तटाद्योनिवासं महाद्टाहासं 
महापापनाशं सदा सुंप्रकाशम्‌ | गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं 
शिव ॥४॥ गिरीन्द्रात्मजासंगृहीताधदेहं गिरौ संस्थितं सबदा- 
सन्नगेहम्‌ । परब्रह्म ब्राहमादिनिवद्यमानं {शवं ॥४॥ कपालः 
त्रिशूल कराभ्यां दधानं पदांभोजनश्रामकामं ददानम, । बली- 
` बद्यानं सुराणां प्रधानं शिवं ॥६। शरच्चंद्रगात्र' गुणा नंदपात्र' 
त्रिनेत्र, पवित्र धनेशस्य मित्रम_ । अपर्णाकलत्र' चरित्र' 
विचित्रः शिबं ॥७॥ हरं ater चिताभूविहार भवं वेदसारं 
सदानिविकारम_। शमशाने बसंतं मनोजं ged शिव ॥८॥ 


14072.” ५ 
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ee प्रभु ! सवज्ञ एवं सवेव्यापी त्रिलोकाधिपति भगवान शंभ BY 
त्रिलोकक कोन tea वस्तु अछि जे नहि बुमल हो 0 


ग्रतलोकक कमंकारडक फलाफल पर देवलोक ogy, | 


ह रित अछि । लोक धर्मक नाश as देवलोकक नाश age 
i . -. सर देवलोकक नाश सं प्रलय ओर प्रलय as ag _. 
नवसंचार । "- 

_ _ भगवन ! समस्त लोक मे नास्तिकक कुतर्कक जाल | 

मे वेदवाणी ओझराएल अछि, कर्मकाण्डक लोप भेला सँ । 

` ., यज्ञर्‍याग बंद भए गेल तथा प्रभुक सत्ता स्वयं संदिग्ध बुझि दु 


भरे [aS 723 १०५ ; 
पड़ छ। अहि नास्तिकक कुतकक फलस्वरूप देवलोक मे : 
हलचल मांच गोल अछि तथा देवताटोकन कतहु आन £ 
ठाम आश्रय नाह पावि प्रभुक शरण आएल छथि | 


शकर i— eg ! दुख as निवृत निरातिशय सुख मनुष्यमात्र कै अभीष्ट : i 
bn © ' ty 
होइछ जे धर्मक अनुष्ठान एवं क्गपलानुसार उपलब्ध द 

होइळ ।. | 


` _ वीणाक उपयोगिता रूप लावण्य ds नहि भए मधुर 

' ध्वनि स5 होइछ जे क्रिया द्वारा प्राप्न होइछ । क्रियाक फल 

“चारि प्रकारक होइछ जे उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार और 

६ अकार. कहेबेछ | कुम्हारक क्रिया us धैलक, गमन क्रिया 

` सऽ दशान्तर प्राप्ति, पाकक क्रिया सँऽ तण्डुलक विकार तथा 

लाच्छारसक सेक सऽ कपासक बीज मे रणाघान हारा 

सस्कार होइछ । वस्तुक उपलब्धि कर्मक फलाफ्लस5 | 
होइछ जे चित्त-शुद्धि तथा शुभकर्मक द्वारा प्राप्त होइछ | pr 


ao i AAT ० 2 » * om, beth 
FNS pie ee Me SSRN ust ee कध क्क 
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आप्तिक प्रधान साधन थिक सुदा यज्ञक फलाफल अर्थ 
ज्ञानक भिना नहि सफल : होइछ। यज्ञकू असफलता as 


6 भ | थक दु , डि 2 भरे, 
गवन ! अर्थक ज्ञांनक उपलंब्धि कोना भए सकेछ ? 
इन्द्र ! व्याकरण आई अङ्ग बिद्याक सङ्घ वेदक अध्ययन 


. यज्ञे यद्यपि लौकिक एवं पारलोकिक सब प्रकारक फल 


कर्मकाण्ड पर आस्था उत्पन्न होइछ तथा वदक प्रामा- 
णि #ता संरेहास्मक बुझि परैछ । 


मात्र Us अथक ज्ञान तेऽ हाइ मुदा अथक ज्ञानमात्रे सँऽ 
विषयक निण्य ताह नए सकेछ | विषयक निणंय विचार- 
शास्त्रक अधीनक वस्तु थक । . | 


इन्द्र-- प्रभु ! कुमारिल सन विचार शाद्यक विद्वानक अद्भैत कमेका- 


शंक र-- 


` इन्द्र-- 


शंकर 


Len लाप तथा गायत्रो-मातूक वेदक अनादर की विचा- 
रक वस्तु नहि थिक ! 

| सनुध्यमात्र मे युगधसोक प्रभाव पाओल जाइछ | 
समस्त विश्व मे अहि प्रभाव Us रहित एक प्रथक प्रान्त 
यज्ञभूमि की aig अछि ! नास्तिकक कुतकक जाल मे 
ससस्त विश्व वामि गेल मुदा इ प्रान्त सतत्‌ विचार 
UAE माध्यम US BIBLES सयोदाक रक्षा सफलता- 
Gare Hed रहल। का एहि से कुमारिल आदि एहि प्रान्तक 
बिठ्ठानक पा नहि ! 
प्रभु ! समस्त विश्व जँ5 अन्धकार मे रहए तऽ एक कोणक 
प्रकाश कतऽ तक प्रकाशित कऽ सकेछ ? 


इन्द्र | जैदिक धीक रक्षाक हेतु त्याग एगं तपस्य।क 
आवश्यकता अछि। पितामह, मण्डन मिश्र नामे मिथि- 


लाक सहिष्मतो नगरी मध्य, सरस्वती मगध देशक हिम- | 
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aga क कन्या रूप मे जन्मग्रहस करथि तथा 
ve विचार mea माध्यम सँऽ कसैकाण्डक्र 


मे शङ्कराचाय नामे जन्मग्रहण करब तथा ज्ञान 
अवलम्वन कए वैदिक gels पुनरुद्धार करैत महि 
_ नगरी आवि मण्डन मिश्र as ज्ञानमार्ग एवं कमैकाण्डक 
श्रेयक प्रसङ्ग में शास्राथक द्वारा विद्वानक वाणीक कुश 
लता. शब्दक धारावाहिकता, शास्त्रव्याख्याक निपुणता 
आदि प्रारूपक निरूपण करव | 


( इन्द्रादि देवता लोकनि-भगवान शंकरक जय ) 


( पटाक्षेप 
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कुभारिलमददक चौँपाँड 


> ____ ( प्रभाकर, मण्डन तथा उम्वेक अध्ययन करैत छथि ) 


कुमारलि--धर्मक अनुष्ठान सँ5 अभिमत फलक प्राप्ति होइछ जे श्रुति, 
स्मृति, पुराण आदि अनेक धर्मग्रंथ मे पाओल जाइछ। 
धर्मक लक्षण, प्रमाण आदिक जिज्ञासाक समाधन मीमांसा 
शास्त्र सँड होइछ | मीमांसाक उद्देश्य थिक करीक प्रधानता | 

सत्कर्म मोक्ष प्राप्तिक हेतु आवश्यक थि । विदेहमुक्त 

बास्तविक मुक्ति तथा जीवनसुक्ति उत्कृष्ट साधक सात्र 


होइछ । 
मए्डन-- गुरु ! जीव की ब्रह्मम आश्रित अछि ! 


कुमारिल--कथमपि ae) अविद्याक आश्रय जीव अछि तथा विषय 
| aa थिक । ब्रह्म ने ead आने अविद्या प्रतिबिम्बित भेला 
सँऽ जगतक कारण स्वरूप होइछ। जीव स्वयं अपन 
नैसर्गिक अविद्याक कारण जगतक कल्पना करैत अछि | 
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` ` भिन्न-भिन्न जीत्र अपन स्वभाविक अविद्याक हँ 
` स्वरूप भिन्न-भिन्न सृष्टिक कलपना करैत अछि जे सा 


होइछ एक्य नहि | | 


ह 


अबद्या के माया ओ मिथ्याभास कहैछ जे ने ds 
ATS स्वभाव थिक आ ने ब्रह्म aS भिन्न कोनो अर्थान्तर | | 


44 


छः 


goat "> 


: * ` भेद छो प्रपञ्च अविद्याक कार्य थिक। ब्रह्म मे भेद नहि आ 
भए सक्छ । भेद अविद्याजन्य होइछ तथा बिशुद्ध विज्ञान * 

वरूप ब्रह्म के अविद्या स्पर्श तक नहि कए सक्कर | ४ 

अविद्या अविद्याजन कर्मक द्वारा नष्ट होइछ । पाँक 3 

से लसकल व्यक्ति पाँकक सहारा मात्रहि as पॉकक वाब्र 

होइछ | अविद्या US we यु के पार कए frat ds aga 

सबक प्राप्ति होइळ । 2 
नबर से भेद TANT अवस्था प्रयुक्त होइछ व्यक्तिक भेद ' : 
निमित्तक até, एदि मे को प्रमाणं अछि ? 
कुमारित-प्रीमां्ाक सत.मे.लें5 भेदाभेइ Fz भानल जाइछ । कतहु : 
भेदांश धर्मीक आलम्बन सेंड तथा अभेदांश TR आल : 

स्वन US तथा कतहुँ अभेदांश धर्मीक आलम्बन- स5 तथा | 

भेदांश थक आलम्बन US होइछ : अथीत्‌ कतहुँ भे . | 

धर्मी विषयक तथा अभेद घर्म.बिअयकः आ 'कतहु अभेद हि 

धर्मी बिषयक ओ भेद धे विषयक होइछ | प्रमाणक हेतु . 


"मुरुड गौ; चित्र गौ इत्यादि स्थल :मे que चित्रादि गोधः 
‘ate परस्पर भेद भेला Us 'एहिं से रहनिहार गोत्वधरु 
` अछि. एहि से भेद नहि भेढा सेंड जातित्वः युक्त अछि | 
' कारण ओः एक एवं अनेकानुगत अछि। तथा जतऽ धर्मी ` | 
मेद नहि भए धर्मे मे भेद अछि ततए जाति कल्पनायुक्त . | 
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नहि होइछ । प्रमाणस्वरूप कहि सवेत छी जे देवद त्त यबक 
छथि, स्थूल छथि, कृश छथि। एह्टाम युवत्वादि धर्म 
के भिन्न-भिन्न रहित्हु धर्मी देवदत्त भेला सऽ देवदत्त 
जाति नहि मानल जा सकेछ | 


०.० 
ew 


मण्डन-- गुरु ! वद जे घभक विषय मे स्वतः प्रमाण थक वोन 
तरह विभक्त अछि तथा यज्ञक परामश कोन रूप मे 
अछि ? | | 


| कुमारिल--वेद विधि, अथ बाद, मन्त्र तथा नामधेय नामे चारि भाग 
| मे विभक्त sig) sam अर्थक ज्ञापक वेदवावय कै 
विधि कहल जाइछ जे. स्वंगफज्ञ प्रापक “धान करैत 

alse) प्रशंसा या निन्दाज्ञनक वेदवाक्य केः अथ वाद 

= कहैछ। प्रयोग मे समवेत अथक स्मारक वेदबावय कै 
मन्त्र कहैछ तथा wae विधान के नामधेय वद्दल जाइछ | 


:  मण्डन-- शुरु ! ततत्र तु नोत्तम., sale नोत्तमतः dasa 
वाक्यक तात्पर्य की भए सकेछ ? 


a] 


कुमारिल-मण्डन ! एहि वावयक तात्पर्य तऽ एहि ds होइछ जे ने 
त ओतहि कहल आ ने vale} झदा इ उपयुक्त धोना भए 
ay! पुनरुक्त तऽओ कहल जाइछ जे पहिनह sea 
गेल अछि आ पुनः कहल जाय, तखन पुनरुवत कोना भेल ? 


प्रमाकर--तत्र तुना ( हुशब्देन ) उवत्म , अत्र छपिना ( अपिशरदेन ) 
उक्तम्‌ अतः पीनरवतम्‌-ध्ओोहिठाम तु शब्द सऽ कहल तथा 
ए।हदठाम Bite GS | अतः पुनरूवत भेल | 

कुमारिल--प्रभाकर ! "त्वमेव गुरु? | आई ds sels मत सर्वत्र 
स्वतन्त्र होयत तथा जगतमध्य शुरु-मत नाम BS जानल 
जायत | 


कक 5% 
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— अर ( मश्डन सँड ) ' 7 .. 
. ` ` सण्डन ! नास्तिक मतक खण्डन सँऽ ATH उद्धार अडी | 
ae. लोकनिक द्वारा संभव भए सके । सकल रास्त्रक गूढ | 
मर्म के जननिहारि, शील गुण सम्पन्ना साक्षात्‌ सरस्वती- ` | 
स्वरूपा भारती नाम्नी हमर बहिनिक पाणिग्रहण कए | 
अहां हमरा कृतार्थ करी जे Bala पांडित्य, गुणगौरव | 


आदिक TAT सतत्‌ करत | | र 
। मण्डन--गरु ! अपनेक आज्ञक पालनक हेतु हम सतत्‌ तत्पर | 
| . _. रहब ] | 
| (पटाक्षेप ) | 
। 

5 
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( भराउन आसश्चरक सवन ) 


खवासिनी गवेत. अछि ;--- 


<» 


अङ्ग अङ्ग रचञों विधि सञोंरति, 


0 सण्डन मणिइत वाम विराजति | 


सोम सुमाल सुशोभित आनन, 
चम्पक दामन की छवि छाजति ॥ 
भीषण de कटाछ छटा वरिसए, 
सरिसए पति समोंरति छार्जात ॥ 
ait पुराण शाख जाहि यश गावय, 
जानि ताहि जग अचरज TTT ॥ 
मण्डन सण्डित वाम विराजति, 
नारीरत्न भारती कहाबयि ॥ 


( प्रस्थान ) 
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CN Poe gre 
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ees ` (मण्डन मिश्र तथा भारती बैवल छथि ) em र 
; ee १! ह ton 

ती-- नाथ ! sis शब्द नित्य Al व्यापक [थक तऽ सवदा 
राब्दक भान हेबाक चाही कारण व्यापक त्रो नित्य जा 


सऽ सवत्र एवं सदा शब्दक स ता रहैत,तथा अभिव्यञज़क | 


ध्वानक सहायता US खभ शब्दक भान आवश्यक प्रदीत 
होइत ? 


मरडन-- शब्द यद्यपि व्यापके अछि सुदा ओ सर्वत्र उत्पन्न नहि ` 
होइ । कारण यद्यपि शाब्द व्यापक सेला सऽ सर्वत्र . 
रहैत अछि तथापि जतए अभिव्यञ्जनके ध्वनि Gs संस्कृत 
होइछ ततहि अभिव्यक्त होइछ अन्यथा नहि ! ब 


मारती नाय ! अविद्या ओ जीवक की सम्बन्ध अछि तथा मोक्षक 
को साधन होइछ ? 


मण्डन-- अविद्या. दू प्रकारक होइछ | अभातरात्मक, अनुम्रहण या 
अज्ञान तथा भावात्मक अन्यथा ग्रहण या मिथ्याज्ञान। | 

प्रथम सानसिक थिक जे अमलानन्दे पूर्वापूर्व श्रमसंस्कार | 

_ कडवेछ तथा दोसर अविद्या वेषयिक Pre जे जीव ओ _. 

जगत दुहुक उपादान करण fra; ठोषथिक अविद्या | 
भावरूप, अनादि, जड़ ओ शक्तिरूप होइछ जे जोब ओ | 

जगत विषयी ओ विब्य, अस्मत्‌ ओ युष्मत्‌ दुहुक उपादान * 


करण थिक । 
अविद्या ओ जीवक चक्र वीज ओ अंकुर जकाँ अनादि. * 
होइछ । जीवक कारण थिक श्रम संस्कार तथा एहि. | 


भ्रम संस्कारक कारण थिक पूर्वभ्रमसंस्कारक परम्परा । | 
एहि परम्पराक नाम थिक मानसिक अविद्या। . 
Fh ॥ ८ af i a aa 
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3 eal “a कुण्डलावस्था मे मुदा ओ सपत्व के नहि Hea | 
आत्मा अनेक बुद्धि, वेदना, यत्नाद्यावस्था मे प्रतीत . 


७ ५ 
पे = 2 
— 

> as ० 


होइत अपन चेतन्यस्घरूप के नहि छोड त अछि | eae 
वेदना आत्मा के सिद्ध ate तथा प्रत्यभिज्ञा ओ स्मृति 
नेरात्मवाद पर कुठाराघात ALT | 


अविद्या संसार थिक तथा प्रशान्त विद्याक द्वारा 


अः. द्याक नाश होए मोक्ष | _ 


` मोक्ष काम्य ओ प्रतिषिद्ध ade asta ओ नित्यकमंक 


| सेवन ads प्राप्त होइछ । 


कम आओ उपाछना ज्ञानक परोक्षताक द्वार के अपरो 


क बनवेछ जे वेदक विधि झो. निष्प्रपश्चता सँड उपलब्ध 


छ जाहि cis Ta, अथ, काम एवं सोक्षरूपी पुरुषाथक 


प्राप्ति हो | 
भारती-- स्वामी ! विज्ञानवादी योगी भगवान बुद्ध के सर्वज्ञ तथा 


aw 


iy 


विज्ञानमात्रक अतिरिक्त अन्य समस्त पदाथ के मिथ्या 
ओ विज्ञान के तत्त्वरूप मानेत अछि | 


कोनो व्यक्ति सवज्ञ नहि भए सकेछ | बुद्धिमान पुरुष विशेष 


ज्ञानक हेतु अधिकज्ञ भए सकेछ सुदा सर्वज्ञ होयब सम्भव 


नाह | 


तीर eis बान्हल नाव जको जखन बुद्धि आगाँ नहि. 


बढि कुण्ठित भए जाइछ', विचारहु जतए सँड अएन पएर 
पाछाँ खी चेत ओ तकहु जतऽ जेवाक चेष्टा नहि कए सकेछ 
ओ ज्ञान थिक तथा ओकर भिन्न तत्त्वरूप मे बनाएल 


प्रपञ्च कब सत्य कब अज्ञान | 


२7५ DR 


१ Je 


६1५ 
| 
wt. 


Scanned by CamScanner 


भारती--- 


मण्डन-- 


विस्तार रूप चौ 
जाय ओ विज्ञान कहबैछ | 


: ० 
मोमांशाक मत मे जगत नित्य ओ वेदक स्वप्रमाणकृत प्रमा- 


कु णक क़ = q NN 
'णकताक सिद्धान्त विशिष्ट तथा स्पष्ट अछि मुदा की 


सीमांसा इशवरक्र तिरस्कार करैछ ? 
एहि परहक धारणा श्रान्त थिक जे मीमांसा दर्शन इश्वर 


AY A 

के तिरश्कार करेछ । वस्तुस्थिति ठाक एकर विपरीत 
अछि | = द प्रधान उद्देश्य अछि कर्मक प्रधानता 
जे ने क्षणिक पदार्थ मे सए सकैछ आ ने नित्य मे । दृष्टि- 
फल प्राप्ति संभावना से ses फलक कल्पना नहि भए 
सकळ तथा विधियहु व्यथ नाह होइछ । भगवत्कृपाक 
मामि जकर कारणसात्र थिक्र ओ भनुष्यक्त्व एवं मोक्ष कर्म 
विना कथमपि नहि उपलब्ध भए akg | अतः भीमांसाक 
प्रधान उद्देश्य कर्मप्रधान थिक । | 


( खवासिनीक प्रवेश ) 


खवासिनी--मालकिन ! इरवाह, जनलोकनि बहुत काल as बोनिक 


मारती — 


हेतु बैसल अछि । की कहैत छियैक ? 


अच्छा AS चलऽ हम सत्र व्यवस्था कऽ दैत छियोह | 


( पटाक्षेप ) 


दह्‌ विद्य भिन्न तत्त्व देखल |; 


ति हु = 
¢ rid ae: 
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दृश्य : एक 


ह) er माँहण्मती नगरी 


( पनिमरिनीक गवेत प्रवेश ) 
देखु गे माइ हे जोगी एतए कतए, 

फिरए गौरी संगे जतए ततए ॥ 
सिगी भरि पुरलनि सघुरिसिवानी, 

भिषिओ नें ae जोगी माँगए भवानी ॥ 
जतए ततए सखि ag गौरी खेलाए, 

ततए ततए नाचए जोगी डामरू बजाए ॥ 
जोगिआ रंगिआ नितें fad आवऽ, 

परतह कह जोगी गौरी देखाव5 1 
भन हरिदास महादेव भेस, 

गौरी भाग गङ्गराम महेश ॥ 
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( शंकराचायक प्रवेश ) 

( teary a, हाथ मे त्रिशूल, कुशातन, क 

गरा म॑ रुद्राक्ष, भाल मे त्रपुरड एवं लिः 
साथि मुड़ायल ) 


मण्डल, ~ | 
{स्क ठो आ 


( शंकर के देखि पनिमरनी स्वत; ada अछि ) 
श र्‌ = Ss oF are 
1 न कसण्डल झोडा सङ्क, कंगन बाहिं गरा रुद्राक्ष ॥ 
lan EN ट्र 
नन भान ठोप सुजलाउ, पथिक तके छथि कतक बाट ? 
रकराचाय--पंडित मण्डन मिश्रक घर जभैत छीयन्हि ! 
पनिभरिनी-- 9 
गनेरिनी--की अपने परदेशी ही ? ऐहेन के व्यक्ति अछि जे पणिइत 
सण्डलीक सएडन स्वरूप मीसांसाऊु सूर्धन्य मण्डन मित्र * 
क नाहे जनेत हो ? 
जाद्‌ दरवाजा पर पिजरा मे. बन्दर सुग्गा परस्पर २ 
विचार करेत हो जगत aa थिक वा अभ्र व; वेद स्वतः 
प्रमाण थिक वा परतः प्रमाण, बेदक तात्पर्य fag वस्तुक 
प्रतिप।दन मे अछि वा साध्य वस्तुक, ओहि दरबाजा के 
अपने मण्डन. सिश्रक बूभव | ॒ 


शंकराचाय--अहाँ सेवावृत्ति केनिहाइर छो तंखन बिचार शास्त्रक तत्व 
के कोना जनलिये a ? 

पनिभरिनी--शब्द सात्रक-सनला Gs जे बुद्धि उपलब्ध होइछ ओ 
मनन एवं एकाग्रता aS चित्त लगला प्रर. अध्ययन कएल 
ज्ञानक अपेक्षां अधिक उपयोगी एवँ महत्त्वक होइछ । 
स्वयं ofa की एकर प्रमाण नहि धिक ! 

शंकराचार्य--विज ड़ा मे बन्द सुग्गाक ज्ञानक उपलब्धिक की कारण भए 
सकेछ ? 
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( १५ ) Ms a 
पनिभरिनी- हू मे शब्दमान कारणस्वरूप थिक। नानादेश देशा- | 
न्तर सँऽ आयल पाण्डतक शाखत्चचा तथा पण्डितजीक | 
पाण्डित्यपूण पारिवारिक संभापण आदिक श्रवणमत्र as 
एहितरहक सुग्गा उक्ति सहज थिक | 
शंकराचार्य--की पण्डितजीक पारिवारिक सम्भाषणो शास्त्रानुकुले | 
होइत छन्हि ? 
पनिमरिनी--पणिडङतजीक अद्धोङ्गिनी भारती साक्षात्‌ सरस्वती थिकीह- 
ज्ञानक भंडार एवं शासक स्रोत | 
शंकराचार्य--त्रेस as आंब हम पण्डतजीक ओहिठाम जाइत छो! 


a 
\ 


( पटाच्चेप ) . 
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द्श्य दू 


सहन मिश्रक समवन 


द्वारपाले se छुथि ) 


शंकराचाय--जक्री सण्डन मिश्र छथि? आ की कए रहल छथि? की 
हुनका Us भेंट भए सकैत अछि ? 


दारपाल--पण्डितजी अखन पिताक श्राद्ध कए रहल छथि। अनेकों गण्य- 
मान्य पण्डित एहि अवसर पर आयल छथि शीख।-सून्र- 
हीन व्यक्तिक अहि अवतर पर भीतर जायन निषिद्ध अछि । 
अतः अपने कोनो आन समय मे अयबाक कष्ट कयल 
जाय । 


( शंकराचाय सूक्ष्मरूप as ग्रह-प्रवेश ) 
मण्डनमिश्र--की प्रयोजन अछि ? 
शंकराचायं--विद्वद्दर ! अहि अवसर पर अनेक fag अपने us भिक्षा 
मॉगवाक हेतु आयल छथि | eng एक fag छो । हमर 


भिक्षा Mert थिक । हमर प्रबल इच्छा अछि जे अपने 
सऽ शास्त्राथे करी | 


मण्डन मिश्र--( सिर सँड पाएर घरि देखैत ) के शाख्रार्थ करताह । 
की अहाँ करब ? अहाँ कोन प्रकृतिक पुरुष छी ? 
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.. शकेशाचाय- हम ब्राह्मण कुल मे जन्म ग्रहण कए महाज्ञानी एबं शास्त्र- 
* TURE आचाये सऽ शास्त्राध्ययन कयल | अपने कपा 


वऽकए हमरा शास्त्राथक भिक्षा प्रदान करो | 
एडन हे मुण्डी !-- अहा कतऽ सँड आयल छी ? 
शंकराचाय-<गला-परथन्त मुण्डन कयल अछि | 
मण्डन- हम अहाँक मागक विषय मे पूछि रहल छी | 
शकराचाय--रास्ता की उत्तर झेल ? 
WSi— को अहक माय मुण्डी छुथि ? 
` शंकराचाय -चेह हो ! मागे कैँड अपने पछल और मार्ग अपने के 
७ उत्तर देलक एहिठाम अहाँक माय शब्द हमरा हेतु नहि 


PET गल Sly कारण हम as साग सऽ पूछल नाह 
4 अछि | 


मरडन-- को अहां शराब Neila अछि ? 


(ह... 
| 
4 


शंकराचाय--नहि ! नहि ! शराब उञ्ञर होइत छैक । अपने होश मे 
Ze | 


मण्डन-- को अहाँ ओकर रङ्गो जनैत छीयैक ? 


शंकराचाय --हम ओकर रङ्ग टा जनत छियेक परन्तु अपने तेऽ ओकर 
स्वादो सऽ परिचित छी | 


मण्डन-- अरे कलंजभोगी ! की पागल ds उत्पन्न सदृश उटपरांग 
बज्त छी | 


शंकराचाय--सत्य कहेत छो ! अहाँ सदृश पिता as कलंजभोगी as . 
उत्पन्न होइतहि अछि । कारण जेहेन आत्मा होइछ तेहने 
Boo पुत्र होइत छैक । 22 
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| मण्डन-- रे दुमति ! गदहो जाहि कंधाक भार के कठिनता Tay 

| बहन करैछ ओ अहाँ बहन करैत छी। की शोखा आओ 
जनऊ जे आर्यं ओ ट्वीजक चिन्ह स्वरूप थिक, ez अहाँ 
के बोझ प्रतीत होइत अछि ? 


शंकराचाय--रे दुर्मति ! जाहि कंधाके” अहाँक पिता कठिनता रँ 
बहन करेत छलाह ओहि कंधा के हम बहन कए रहल छी | 
शीखा ओ जनऊक हेतु वेदह्दिकै भार भऽ गेल ae 
अर्थात्‌ वेदक अनुसार सन्यासीक हेतु एहि दुहूक आब- 
THA नहि होएत छेक | 


मण्डन-- धर्म-परनी के तँड अहाँ अहि उद्देश्य सँऽ छोड़ल जे हुनक 
पालन-पोषण अहाँ सदृश कायर सँऽ नहि सए सकेछ तथा 
पुनः शिष्य ओर पुस्तकक झंझट मे फाँसल छी। बाहरे 
ब्रह्मज्ञान ! | 


शंकराचाय--अहाँ सदृश कायर सं गुरुक सेवा नहि भए सकल अतः 
अरुऊुल सड आवि स्रीक टहल करव प्रारम्भ कयल। बाह 
रे अहाँक कर्मकाण्ड | 


मरडन-- अहाँ खरीक गर्भ मे छलीह, स्रीक द्वारा पालन-पोषण भेल 
सुदा स्रीयेक निन्दा करैत छी । हद भए गेल अहाँसम 
मूखक कतष्नताक ! 


° ९ ल 
२ क पचाय-स्त्रीक योनि सऽ जम्मग्रहण कयल तथा ख्रीक दूध पील 
तथा पशु सदृश्‌ खरी सङ्ग रमण करैत छी । 


*ए्डन-- Bae पूजा नहि करवाक हेतु अहाँ कै” बीर-हत्याक पाप 


होयत | 


\ १ आ 
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अतः अहाँ के 


2; As 
ए 


हत्या करबाक पाप होयत | 
मण्डन-- अहाँ द्वारपाल के धोखा दए चोर जेकाँ किएक अएलहु ९ 
शंकराचार्य -भिखारि के नहि भोजन कराय अहाँ चोर जेकाँ किएक 
स्वयं भोजन करैत छी ? 
मण्डन-- हम कमं-काल मे अहाँसन मूर्ख as गप नहि ऋरब । 


शंकराचार्य--बाहू ! बाहू ! यतिभङ्ग शब्द बाजि अपने अपन ज्ञान 
प्रकट कए देल | 


| ee = > | r= = 
मण्डन-- जे यति के हटाबऽ चाहेछ ओकरा यतिभङ्ग नहि लगेछ। 


शंकराचार्य--अस्तुतः अपने यतिभङ्ग मे प्रवत छी मुदा पञ्चमी समास 
_ .,. करू । | 

मण्डन-- HAS ब्रह्म, कतऽ अहाँसन दुबु डि, कतऽ सन्यास ओ कतऽ 

कलियुग । अरे! ई सब बखेडा किछु नहि थिक। अहाँ 

स्वादिष्ट भोजन भातक निमित्त योगिक Ta धारण कएल 

अछि | 


J 


शंकराचार्य--कत5 स्वर्ग, कतऽ अपनेसन दुराचारी, कतऽ अग्निहोत्र 
तथा कतऽ कन्तियुग । अरे ! ई सब बखेडा किछु नहि थिक। 
अपने Sl संभोग मात्रक उद्देश्य GS कसंकाण्डक आवरण 
घरण कएल अछि | 


wy २ fas हि हि | LN य्‌ 
मण्डन अहाँक वेराग्य विचित्र अछि । की एहि प्रकारक वराग 
सऽ सन्यास ग्रहण करबाक अधिकार प्राप्त भए सकेछु ? 

अहाँ संसारक कर्मचेत्र मे बिना अवती भेने बैरागी कोना _ 


दु CR ptr fe Goa 29729) | 
हिल eR 22110 02200 (OR 
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मण्डन-- 


pr 
i? +e 


eke 


भए गेलोह ? बिना वेराग्यक सन्यास धारणा कर 


शंकराचाय--वेद मे कहल गेल अ 


ज'मान-- भण्डन मिश्रक धर्म-पत्नी भारती साक्षात्‌ 
>. तारछथि। भारतीक श्रति ओ शा 


+ . ‘o> thre कर 
45:02) ९४५४४ A ४:८5 2 
my 12५६-५२ १680 » iat ey 2 , "beth fe 
1110९ Soy tia! ty WA = CB PMR ५ ( 
re REN (Ed dS कहे की २ TT, 
¢ ० ay । | \ FY “ 5 “के! SY > 
cr 000 ET ES की 


= a 


| ब चञ्चः 
नामात्र की नहि थिक ? Es 


होइछ जे प्रकृतित: ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण छथि ओ बिचार-वुद्धि 
द्वारा श्वगोदिलोकक परीक्षाक उपरान्त वैराग्य पथक 
अवलम्बन करवा मे समर्थ होइत छुथि । mera 
परामश अछि जे जखन संसार as वैराग्य उत्पन्न भए जाय 
पखन सन्यासी भड जेबाक चाही । अहि तरहक ज्ञानी 
पुरु नह्मचयाश्रस, गृहस्थाश्रम तथा बानप्रस्थाश्रमक परिः 
याग क सन्यास ग्रहण कए विशुद्ध आत्मतत्त्वक हेतु प्रवृत 
होइछ | संसारिक घर्मे, कर्म तथा घन-संग्रह मे मोक्षक 
उपलब्धि नहि भए सकेछ। मोक्ष एकमात्र त्याग-पथक 
अनुसरण मात्र सऽ प्राप्ति भए सकैछ। dare त्यागी 
परिव्राजक THA योगी महापुरुष होइछ । परित्राजक वर्ण- 
भेद-हीन, वस्त्रहीन, मुण्डित-मस्तक सेला स स्वच्छन्द 
इच्छानुसार भ्रमण करेछ। ओ पुरुष विवाहादि बन्धन मे 
आबद्ध नहि रहेछ । ओहि पुरुषक हेतु शीखा ओ जनऊ 
धारण करव अनावश्यक होइछ | ब्रह्मनिष्ठ-सन्यासक अवल- . 
स्वन केला सं5 ब्रह्म-ज्ञानक प्राप्ति होइछ | अतः अपनेक उग्र 


होयब अनुचित थिक । हम यथार्थ ब्रह्मज्ञानक हेतु सन्यास 
धारण कएल अछि। - 


eS w ७४ ~ : 
तेऽ बेस हम Bel Gs शासत्राथक हेतु तत्पर छी मुद्‌। तकक 


समय अनेक गूढ़ प्रश्न उपस्थित होइछ अतः तथ्यातथ्यक .. 


९ > 
निणयक हेतु मध्यस्थताक आवश्यकता होइछ | 


4, र 
स्त्रक विचार, "गढ. 
; TADS, Pp 11% : 

‘ 20४२ र FA =] >, ५: ४; Ses INT ek 3 wi ७१) ah A र i ह १ * 
4 eee TRE ० 2 ANS NPS RUN 
TES RES Fie LA UN, ४००४ ५५५ 

fo Moll WS ts hus १ - 


छि जे कमेक द्वारा परमज्ञानक प्राप्न 4 


न yA 
7 
Ny 
५ 
a 
9 


सरस्वती अवः, | 


3४५5-५४ २५.५: 


मानल जायत । 


( पटाक्षेप ) 
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.मग्र्डन-- वेदक कर्मकाण्ड भाग प्रमाण थिक। हम उपनिषद्‌ के 


‘ | दृश्य : तीन ४ 


शाह्त्राये भवन 


( मण्डनमिश्र, शंकराचाय तथा आन पण्डित लोकनिक मध्य | 
भारतो एक आसन पर मध्यस्थ रूप मे बेसच छथि | ) 


शंकराचाय --एहि जगत में ब्रह्म एक, सत्चित्र, निर्मल तथा. यथाथ 
वस्तु छथि | ओो स्वयं एहि जगतक रूप मे ओहि तरहे 
भासित हो इत छथि जेना सीप चाँदीक रूप घारण कए भासित 
होइत अछि । सीप मे चाँदी जेकाँ इ जगत मिथ्या थिक । 
ब्रह्मक ज्ञान Us एहि प्रपञ्चक नाश होइछ तथा जीव वाह्य 
पदार्थे सँऽ हंटि अपन विशुद्ध रूप मे प्रतिष्ठित होइत अछि | 
एहि समय मे ओ जन्म मरण Gs रहित भए मुक्त भऽ 
जाइछ । इ हमर सिद्धान्त थिक तथा एहि मे स्वयं उपनि- 
षदे प्रमाण थिक। यदि हम एहि शास्रार्थ मे पराजित 
भेलहुँ तेऽ सन्यासीक काषाय बस्तर के फेकि शृहस्थक स्वत 
वस्न के धारण करब | अहि विवाद मे जय-पराजय स्वयं । 
भारती करथि | ८ 
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अह्मक प्रतिपादन कए सिद्ध वस्तुक वणुन करैत अछि | 
बदक तास्पयं थिक विधिक प्रतिपादन करव मुदा उपनिषद 
विधिक वणुन नहि कएब्रह्मक स्वरूपक प्रतिपादन करैत अछि | 
अतः उपेनिपद प्रमाण कोटि में कथर्माप नहि चाति 
सकछ । शब्दक शाक्त कायमात्र कै" प्रकटक हेतु होइछ | 
दुःख सँऽ सुक्त कर्मे सऽ होइछ तथा कमक अनुष्ठान मनुः 
ष्य मात्र के जीवन भरि करक चाही। मीमांसक भेला 
सऽ हमर इ प्रतिज्ञा थिक। यदि एहि area मे हमर 
पराजय भेन तेऽ गृहस्थ धर्म कै, छोड़ि सन्यास मागक 
अनुसरण करब | ee | 


` भारती-- विद्वदूगण ! वादी एवं प्रतिवादीक तकपूर्ण उत्तर-प्रतिउत्तर 
अल्पकालंक विषय नहि भए सकेळ । हमरा स्ववं अपन 
घरक कार्यं आदिक व्यवस्था करक अछि अतः हम ई Tz 
सालावादी एवं प्रतिवादीक गरदनि मे पहिरा देत छियन्हि | 
जनिक माला मुरका जायत ओ शाख्रार्थ मे पराजित बुकना 
जयताह | 


मण्डन-- जीव ae थिक वाक्य सड आत्मा ओ परमात्माक एकता 
कोना मानल जा सकेछ ? एहि एकताक ने तें प्रत्यक्षहि 
जान अछि AIT a एकर अनुमाने होइछ | प्रत्यक्ष aS अभेद - 
aes महान विरोधो अछि हर व्यत्तिक प्रतिदिनक अनु- 
भव थिक जे ओ व्यक्ति इश्वर नहि थिक। अतः प्रत्यक्ष 
बिरोधी भेला सऽ एहि वाक्यक प्रयोजन जीव-ब्रदाक एकता 
सिद्ध करवा मे नहि अछि । 
शंकराचार्य--इे बिचार उचित नहि कियैक as इन्द्रीक द्वारा जीव ओ 
परमात्मा मे भेदक ज्ञान कथमपि नहि होइछ । प्रत्यक्षक 


OE त ति २ IPE PEW FO FN | 
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ज्ञान विषय ओ इन्द्रियक सन्निकषे पर अवलम्बित tee | 
इन्द्रिय क तऽ इश्वरक सङ्ग कखनहु नहि होइछ तखन 
विरोधक प्रसङ्ग कतऽ अछि ? 


मण्डन जीव अल्पज्ञ ओ ब्रह्म ada थि | अल्पज्ञ ओ सर्वज्ञक 
एकता मानव प्रत्यक्ष रूप से अनुचित की नहि थिक | 


शकरा पाय- रहि सिद्धान्त मे अपनेक त्रुटि अछि । त्यक्ष तथा श्रत 
मे कोनो विरोध नहि as ghz | दुहूक आश्रय भिन्न-भिन्न 
। अङि। प्रत्यक्ष प्रमाण अविद्या सँऽ युक्त जीव मे ओ माया 
सऽ युक्त इश्वर मे भेद प्रदर्शित करेळ । श्रति अविद्या ओ 
साया स5 रहित शुद्ध चेतन्य रूप आत्मा ओ ब्रह्म मे अभेद 
पकट कर छ । अतः प्रत्यक्षक आश्रय कलित जीव तथा 
इश्वर as अछ ओ श्रतिक आश्रय बिशुद्ध आत्मा एवं 
aa थिक | एक आश्रय से विरोध अऽ सकेछ मुदा बिभिन्न 
आश्रय भेला ७5 कोनो तरहक भेद लक्षित नहि होइल | 
अत: प्रत्यक्ष प्रमाण सऽ अभेद alas कोनो तरहक बिरोध 
नाह भेला सऽ तिरस्कृत कथमपि नहि भर ahs | 


मपरडन-- यात महाराज ! प्रत्यक्षक तऽ अपने खण्डन कएल मुर 
अनुमान श्रुति के बाधित करैत अछि । जीव सवज्ञ नहि 
थिक। अतः ज व ब्रह्म सँऽ एह प्रकार भिन्न अछि जाहि 
पकार सवज्ञ नहि भेला कारण WS साधारण नर ब्रह्म cis 
भिन्न अछि । एहि तरहक अनुमान जीव ओ ब्रह्मक एकता 
क अप्रमाणिक मानवा मे प्रयाप्न बुझना जाइछ | 
भकराचाय--परिडतप्रवर ! अपने पहिने $ तऽ कहू जे जीव ओ ब्रह्म 
१ ४ मे जाहि भेद के सिद्ध क5 रहल छी ओ पारमार्थिक थिक :_ 
|... वा काल्पनिक असत्य ? जेऽ ई भेद सम्पूर्ण सत्य थिक_ : 
कट प. NN hs ” 0, क कं. i ४0, ss 
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“ if ८ , र. र ह aE हे भी ; ase १ 
` तऽ अपनेक हृट्टान्त ठीक नहि प्रतीत होइछ.वा यदि काल्प- 


निक थिक as हम स्वीकारे कए रहल छी तखन प्रमाणक 
प्रयोजन की ? 


` मण्डन -- ठीक अछि ! हमर अनुमान भने युक्तिसंगत नहि हो मुदा 


भेद प्रतिपादन केनिहारि श्रतिक सङ्ग “तत्त्वमसि? श्रतिक 
बिरोध तेऽ स्पष्ट अछि जे अद्वेतवाद श्रतिक तात्पर्यं कथमपि 
नहि मानल जा सकेछ । की अपने अहि मंत्रक तथ्य पर 
विचारल अछि-- 

द्वा सुपर्णी सयुजा सखाया, 

समान ब्रश्न परिषस्वजाते | 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, 

अनश्ननन्यो अभिचाकशीति ॥ 

एहि मन से स्पष्ट रूप मे जीव एवं ईश्वर मे भेद 

पाओल जाइछ | जीअ कमे-फल 5 भोक्ता थिक और इश्वर 
के कर्मफल सँऽ लेशो मात्र सम्बन्ध नहि बुझना जाइछ | 


० my Cc ~ ~ 
शंकराचाय--जीव ओ ब्रह्मक एहि तरह भेद प्रतिपादन निष्फल थिक। 


मण्डन 


एहि ज्ञान सऽ ने ते स्वर्गक प्राप्ति भए ate आ ने 
अपवर्गक | एहि भेद के निष्फल dag हम मानबाक हेतु 
तत्पर छी सुदा पूव निर्दिष्ट श्रुति वाशय मे बुद्धि ओ पुरुषक ` 
भेद देखाओल गेल अछि जीव ओ इश्वरक नहि | श्रृतिक 
उक्ति थिक जे कर्मफल के भोगनिहार बुद्धि थिक | पुरुष 
एहि सऽ भिन्न अछि। अतः पुरुष के सुख-दुःख भोगबाक 
फलाफल कथर्माप प्राप्त नहि होइछ | 


एहि नवीन अर्थक हम बिरोध करैत छी । 


: | बुद्धि जड़ 
तथा भोक्ता चेतन पदाथ थिक | 


एहि अवस्था मे पूं ` 
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Rr oF १ 
5521 १ हि 8: 
मन्त्र बुद्धि सटश जड़ पदार्थ के भोक्ता मानवाक प्रसङ्ग पे 
. कोनो विद्वान तत्पर नहि भए सकैछ। अतः उक्त अ्रतिक 
अभिप्राय जीव ओ ईश्वरक भेद देखवे मे पाओ 


Bite त 


rf 
~ 


तरहक व्याख्या अछि तेऽ स्पष्ट रूप मे उक्त बाक्यक अभि, है 
प्राय बुद्धि ओ जीवक भिन्नता देखेबा मे पाओल जाइछ | 


मरडन-- ब्राह्म वाक्यक अथे as ई अछि जे जादि द्वारा स्वप | 
देखल जाइछ ओ सत्त्व तथा जे शरीर मे साक्षी भए रहेछ - 
ओ क्षेत्रज्ञ थिक। मुदा एहि अर्थ पर ध्यान नहि दए 
मीमांसाक कहब अछि जे सत्त्व शब्दक अर्थ स्वप्न तथा 


श क ४२ केः a [कर - 
दर्शन क्रिया के केनिहार जीव थिक तथा क्षेत्रज्ञक AT 


स्वप्न के देखनिहार सर्वज्ञ ईश्वर थिकाह | . 4 


शंकराचाय---एहि तरहक अर्थ कथमपि नहि भए ade । सत्त्व द शे- 
€ ¢ € f; है 

नक BU नहि कारण थिक अर्थात्‌ एहि वाक्यक अर्थ जीव 
नहि भए बुद्धि होइछ तथा क्षेत्रज्ञक सङ्ग शरीर विशेषण भेला 

aS ut मे 
५ Ue वाक्यक अथ जीव होइछ जे शरीर मे निवास 

करे छ, SLIT नहि | | 

मरडन--- ठीक अङि ! एहि श्रुति के छोड़, । कठोपतिषदक एदि 
aS श्रुति पर तऽ विचार कएल जाय जे जीव तथा 


५. > w 
इश्वर मे छाया ओ आतपक भेद जकाँ स्पष्ट भेद स्वीकार 


करैत अछि | 
ऋतं पिबन्तो सुकृतस्यलोके, 
- गुहां प्रविष्टी परमेपरार्धे | 


क » eer a 
cs iS १9 pS SN RI ait (०० 7 पन at : / । ३2 ॥ छ ae ak 
4 i Mr 25 00४४५. 6 9 Pom | tert, op bat र SN SSS फो छिरेको 
FS ४ :4 १1० RS ३७३० १७८४ ०) ft PSE DNR i, FY. 4: 
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छायातपौ ब्रह्मविदोबदन्ति, 
पञ्चाग्न्यो ये च त्रिनाचिकेताः ॥ 


शंकराचाय--यथाथ ! मुदा इहो श्रुति हमर अद्वैत सिद्धान्त मे बाधक 


नहि होइत , अछि । इई as लोकसिद्ध भेदक प्रतिपादन 
मात्र करोत अछि। सत्य तेंड हे थिक जे अभेद प्रतिपादक 
श्रति नवोन अथ प्रकट करेछ जे लोक मे सिद्ध नहि बुम 
पड़ छ । अतएव ई अधिक प्रबल अछि । भेद तऽ जगत 
HUTA देखल जाइछ अतः इ सिद्ध करबाक श्रति कथर्माप 
नहि प्रयास ate किथेक as श्रति सतत्‌ अपूव वस्तुक 
वणन मे निरत रहेछ । इ अपूव वस्तु अभेदक प्रतिपादक 
थिक, भेदक वणन नहि | 


मण्डन यतिमहाराज ! हमरा बुद्धि मे as भेद प्रतिपादन केनि- 


हारि ala ge मे पराक्रमी अछि किएक as ओ अन्द प्रमा- 
शक द्वारा पुष्ट कएल जाइछ । 


शंकराचायं--श्रतिक पर क्रमक प्रसङ्ग मे अपने पूण्रूप as विचार नहि 


कएल अलि । श्रतिक प्रबलताक विषये मे सिद्धान्त अछि 
जे अन्य प्रमाणक द्वारा TS श्रतिक पुष्टि होइछ तऽ ओ प्रवल 
नहि होइछ । किएक as ओहि प्रमाणक द्वारा अथ अभि- 
न्न भेला संञ ओ श्रुति अत्यन्त दुबल मानल जाइछ | 
प्रवल श्रुति तेऽ ओ थिक जे प्रत्यक्ष तथा अनुमानक द्वारा 
अप्रकट अथ के प्रकट करैछ | पदार्थक परस्पर त्रिभिन्नता- 
जकरा अपने एतेक अभिनिवेशक सङ्ग सिद्ध कए रहल छी- 
जगत मे सर्वत्र देखल जाइछ। अतः ओकर प्रतिपादन 
केनिहारि श्रुति दुबल भए जाइछ । अभेद as जगत-मध्य 
कतहु देखल नहि जाइछ | अतएव ओकर वर्णन केनिहारि 
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शति, पूवक अपेक्षा अधिक प्रबल भए i 

i at as hd अभेद प्रतिपादनहि श्रतिक 

TTF प्रतोत होइछ । अतः एहि : 

| वावयक अथ ` 

५७०४: सहक एकता मे sig जकर विरोध ने qs 4 

स: अछि आ ने अनुमान as आ ने श्रति सेंड | ; 

प्राबल्यमापादर्यातश्रृती नां, 

| मानान्तर नेव बुधाग्न यायिन्‌ | 

| | थे | 1 

| गताथतादानमुखेन तासां a 

द विलय सम्पादकमेवकिन्तु ॥ 

यतिमहाराज ! सिश्रजीक गराक मलीन साला मिश्रजीक 


प जय 5 सूचना देत अछि तथा यति महाराजक जय | 
अतः आव अपनेलोकनि मिक्षाथक कष्ट कएल जाय । 


भारती-- 


मण्डन-- यतिमहाराज ! हम अपन पराजय as सहप स्वोकार 
HLA छी मुदा आश्चय as एहि हेतु अछि जे जेमिनी जे 
भूत तथा भविष्य क जनेत छथि तथा जनिक जीवनक 
उद्द श्यमात्र छन्हि वेदक अथक प्रचार, शो एहि तरहक Gas 
रचना किएक केलन्हि जकर अथ यथार्थ नहि होइछ ? 
शंकराचाय-पेणिडतप्रबर ! जैमिनिक सिद्धान्त मे कतहु अपसिद्धान्त ` 
नहि अछि । अनभिज्ञ हेवाक कारणे हमरहि लोकनि हुनक 
अभिप्राय के यथार्थरूप मे नहि बुझि सकलह्‌। कम 
मीमांसाक आदि आचार्यक अभिप्राय परमब्रह्मक प्रतिपाठ ने 
, मे अछि: सुदा ओहि प्राप्तिक साधन मात्रक हेतु ओ कमक | 
सिद्धान्त के एतेक महत्व प्रदान कएलन्हि। कमक द्वारा | 
` चित्तं शुद्धि होइछ तथा चित्त शुद्धये ब्रह्मज्ञान के प्राप्ति मे 


sad EC 
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( २६ ) 


सहायक होइछ' । कम मीमांसा मे एहि हेतु कर्मक स्थान 
> oA lat 
एतेक महत्वपूर्ण राखल गलेक अछि । . 


मण्डन FS समस्त वेद ईश्वर के कर्मफलक दाता मानेत अछि तंड 
परमात्मा as भिन्न कर्मे फल देनिहार थिक एहि लिद्धान्तक 
म्रातिपादन के जमिनो मुनि इश्वरक निराकरण किएक 
केलन्हि ? | 


शंकराचाय--नेयायिकक मत अछि जे एहि जगतक कत्ती स्वयं परमे: 

श्वर छथि | एहि अनुमानक आधार पर ओ इश्वरक 

सत्ता सिद्ध करैत छथि । मुदा ६ अनुमान की इश्वर-सिद्धिक 

हेतु पर्याप्त अछि ? श्रृतिक त5 स्पष्ट कहब अछि जे ब्रह्म 

१ उपनिषदक द्वारा गम्य अछि । वेदक ज्ञाता FET ब्र 
7 के जानि सकेछ | कतेको अनुमान कएल जाए परञ्च ब्रह्मक 

न ज्ञान नाहे भए सकेछ | VE भाव के सनसे राखि जेमिनी 
मुन ईश्वर परक अनुमानक तथा ईश्वर US जगतक उदयक 
सिद्धान्दक युक्तिक द्वारा खरडन केलन्हि। ओ श्रतिक 

द्वारा प्रतिपाद्य इंश्वरक कतहु नहि खण्डन केलन्हि । अत 
कम्मीमांसा के उपनिषद सेंड कोनो तरहक विरोध नहि 

| अछि | 

जेमिनि-- (मण्डन सँऽ) बिद्वद्वर ! अपने हिनका नहि चीन्हल | 
इ किओ साधारण व्यक्ति नहि छथि | सत्यथुग मे कपिल 

रूप मे सांख्य शास्त्रक, त्रेता मे दत्तात्रेय रूप मे योग शास्त्रक 

तथा द्वापर मे वेदव्यासक रूप मे वेदान्त दर्शनक प्रचार 

हिनके स॑ऽ भेल | नीक छल जे अपने हिनक शरण मे जाइ | 
ई स्वयं झपनेक ओहिठाम आएल छथि। धन्य अपनेक 
पाणिडत्य जे एखन धरि हिनको हैरान कए देलक । झाव 
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. अपने हिनक शिष्यत्व ग्रहण कए सनातन धर्मक रक्षा 
तत्पर भए जाए जादि हेतु भगवान शिव शंकराचार्य रूप 


मे अवतरित भेल छथि तथा अपनह कोनो साधारण पुरुष 
नहि साक्षात्‌ ब्रह्म अवतार छी जे महज एहि कार्यक्र | 
निमित्त भेल अछि। ) १ 
( दुहू एक दोसरा के आलिंगन करेत छुथि ) 
a 
| 
( पटाच्षेप ) 
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शंकराचाय, मट्डनाभिश्र बैसल OTA 


मण्डन यतिराज ! हम अपन पराजय स्वीकार करैत छी तथा 
सन्यासक मागंक दीक्षाक आग्रह करैत छी | 


\ 


( भारतीक प्रवेश ) 


` मारती यतिराज ! सम्पूण पराजयक बिना शास्त्राथेक शतक पालन 


अनुचित होइछ | 


मिश्रजीक आधा अङ्ग पराजित अछि मुदा आधा 
अपराजित | शास्त्रानुसार S पुरुषक अद्धौङ्गनी होइछ | 
अतः हमरा MHA मे पराजय केने बिना मिश्रजी के 
सन्यासक दीक्षा देवाक अपने के कोनहु अधिकार नहि 


अछि | 


शंकराचाय--हम अहाँक सङ्ग शाख्र्थ करवाक हेतु उद्यत नहि छी। 
coy पुरुष नारी सद्ध कथमपि वाद-विवाद नहि sta 
छथि | | 


: भारती-- हम अपनेक सिद्धान्त स्वीकार करवाक हेतु तैयार नहि. 4 


/ 


छी । अपन मतक रक्षाक हेतु प्रत्येक व्यक्ति चेष्टा ata अ 
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खाई ओ खी हो आ gag, Gs मतक रक्षा afi 
को अपने मर्हाप याज्ञवल्क्य ओ राजि जनक दृष्टान्त 
विस्तार गल छी जे अपन पक्षक र क्षाक हेतु क्रमश गांगी 
तथा सुलभो US शाब्राथ Hake ? की @l सऽ gray 
हेतु ओ लोकनि यशस्त्री नहि मेला 

शंकराचाय--त5 ठीक अछि | 
छी । 


भारती यतिराज्ञ ! 


भ रहेछ | 


हम अद सङ्ग शाह्माथेक हेतु तत्पर 


जऽ ब्रह्म निष्क्रय छथि एवं कर्मफल भोगवाक 


इच्छे नहि रखेत छथि Gs एतेक विशाल ब्रझांडक रचना 
कोना होइछ ? 


शकराचाय-न्रह्म ETNA, स्वतन्त्र तथा स्थेच्डामय छथि | अतः ब्रह्मऊ 
च्डामात्र सऽ सथ्टिक रचना हो 


भारती-- तखन Ts Aa इच्ड्रापाश मे बंधि गेला as स्वाधीन नहि 
छथि ? 


शंकराचाय--न हि | नाह! Sri >च्छा ACh इच्छा थक ज साधारण 
अवद्याक इच्छा US प्रथक होइछ । अतएव ब्रह्म इच्छा 
कएनहु पर इच्छापाश मे नहि बाँधल जाइळ | 


मारती-- खेर, मानज्ञ जे इच्छा कएलो पर ब्रह्म अविकारी छथि मुदा 
जखन अपने जीव ओ ब्रह्म मे भेद नहि मानेत छी तथा 
अपने FIG पूरी पारखी सेहो छी, तऽ इच्छाक संयोग as 
ब्रह्म वृत्त मे किछु विकार अबश्य हो HS अपने ऐना 
नि मानेत छी, तेऽ सृष्टिक उत्पन्न ओ प्रलय मे भेद नहि gh 
पड़ छ। ws अतिद्यकृत भेद अछि तऽ ओ अविद्यो ब्रहम- 
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कक्ते स्व सँ भिन्न नहि अछि। आब कहल जाए जे इच्छाक | 
संयोग-वियोग सँऽ ब्रह्वृत्ति मे केहेन बिकार होइछ जाहि | 
eis सृष्टिक उप्पत्ति तथा नाश होइछ । एहि वाक्य मे¬ | 


कलाः कियन्त्यो बद पुष्पधन्यनः | 
किमास्मिकाः किञ्च पदं समाश्रिताः ॥ 
| पूर्व च पत्ते कथमन्यथास्थितिः | 
| कथं युवत्यां SAAT पूरुषे ॥ 
कहल गेल कामक कतेक कला) केहेन स्वरूप, अछि तथा 
कोन स्थान पर निवास करैछ ! शुक्लपक्ष एन कृष्णपक्ष मे 


, कामक स्थिति समान रहेछ अथवा भिन्न-भिन्न तथा पुरुष 
आओ युवती मे एहि कलाक निवास कोन प्रकारे होइछ ! 


, शंकराचार्य-देवी !  अहाँक प्रश्न शाख्ानुकूल नदि अछि तथ 
काम शाख सऽ सम्बन्ध रखछ | 


मारती-- भगवन ! गृहस्थ धर्गोहि पर प्रत्पेफ घम आधारित अछि। 
गृहस्थ धर्म के GUS TAS संपादनक हेतु कामशाख्क 
ज्ञान परमावश्यक होइछ | भिन्नभिन्न शाख मध्य काम 
शाख्रोक स्थान पाओल जाइछ। पारिडत्य़ सर्वशास्रक 
अध्ययनक ज्ञान मे पाओल जाइछ । 


शंकराचार्य-देवी ! अहाँ जनैत छी जे हम as गृहस्थ नहि छी । 


भारती-- मानज्ञ! अपने meer नहि. छी। एहि मे हमर कोन 
दोष । एहि हेतु as यतिराजक माता-पिता दोषी रूप मे 
मानल जा सकैत छथि जे अपन पुत्र के विवाह दान नहि. 
करओलन्हि 


: vid ५३३ i 
Sy 
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अवधि देल जांय। 
भारती-- यथा इच्छा | 


= ee १ 
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दृश्य : एक 


टाजा श्रमरकक राजधानीं 


( राजा श्रमरुकक मृतक शरीर प्रथ्वी पर पड़ले ग्रछि | रानी कनेत तथा 
मन्त्री लोकनि शोकाकुल छुथि ) 


~ ( नेपथ्य से गाओल जाइछ ) 

शान्त स्वभाव नितान्त गहत्त तत 
यद्यपि कृतान्त कठोर | 

ककरो शक्‍य नहि अछि जग 
सभ अछि बाँधल कमक डोर ॥ 

fata सधन किओ नहि थिर रह 
कालक हाथ बिकाय | 

राजा रङ्क पण्डित ज्ञानी सभ 
एकहि भाव लखाय॥ 

als चाम नामाह AS जग में की 
भेल पुरुष कहाय ! 

वेद्‌ पुराण प्रसिद्ध महाशय सभ गेल 
rn ted, भूमि समाय॥ 
co, ४. पटपरिक्तेन ) 


>. SERRE 3४ ५ 
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। ( शंकराचार्य सनन्दन आदि शिष्यक सं Ms. 
RS | * सग एक पहाड़ पर बै 
i छथि ) | नत Ts 


' शंकराचार्य-सनन्दन | समस्त इच्छाक मूल संकल्प सँऽ प्रथक a 
न्तदूरजञा रहल छी। भारतीक प्रश्‍नक उत्तरक कतहु 
अध्ययनक जोगार नहि! कामशांस्रक आचार्य Ss प्रायः ` 
जगत मध्य नहि पाओल जाइछ। कामकला प्रचीन खीक 
VETS बिना एहि शास्त्रक ज्ञान असम्भव बुझना जाइछ 
ज बाल-जह्मचारीक हेतु महज कठिन थिक | तखन गहस्थ 
बनि Se सहवास संऽ एहि शास्त्रक अध्ययन केला as 
bait i 04 नहि ६।३छ । भारतीक वाकपढुता, गूढ 
यन एव शास्त्रीय निपुणता अघाधारण अछि | बुझना 
जाइछु शंकराचायक पराजथ एवं भारतीक जय अवश्य- 
'स्भावी अछि । 


ड | पूर्व | 
_ सनन्दन ! अपूव दृश्य । राजा अमरुकक स्वर्गवास | 
> गर बिलाप, मन्त्री लोकनिक व्याकुलता आदि 
1 देखेत छी ? किएक नहि एहि राजाक DEM मध्य 
AAR क राजाक सुन्द्री रानी सऽ कामशास्त्रक व्यावहा- 
रिक शिक्षा ग्रहण कएल जाय ? 
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संकल्प बेने छी। अतः हमरा त्रिचारे ई 
नितान्त अनुचित थिक | 


शंकराचाय--सनन्दन ! sels वचन सदूभाव as प्रेरित अछि मुदा | 


एहि तथ्यक वाह्य अङ्गमात्रहि पर अहाँक ele पड़ल als | 
एकर अन्त स्थल मे अहाँ प्रवेश नहि वेलह अछि। अहाँ 
जनत छी जे समस्त इच्छाक मूल संकल्प थिक। संसार 
के हेय दृष्टि as देखनिहार पुरुष यदि Hae कायक कत्त 
elas ओहि as की आकरा हृदय मे संकल्पक नितान्त 
` अभाव रहेछ | ओहि पुरुष के संसार कखनहुँ बन्धन मे 
नहि राखि सकेछ जे एहि संसार के सम्पूण रूप ds 
कल्पित ओ असत्य बुभेत अछि। ओहि पुरुष के कमौक 
फल Bag प्रकारे लिप्त नहि कए सकेछ । कमक फल as 
हुनका प्राप्त होइत छन्हि जे एहि कमे के करबाक अहङ्कार 
राखत छथि | मुदा Bay द्वारा Ts अहङ्कार ओ वुद्धि ag 
भए जाइछ is कत्ता के वोनेह प्रकारक फल नहि प्राप्र होइछ | 
SIS ओ ब्रह्म-हत्या GET पापो करैछ तखनहुँ ओ ओहि पाप 
eis fag नहि होइछ तथा यदि ओ हजारो अश्वमेध यज्ञ 
करेछ तम नहु ओ पुण्य प्राप्त नहि कए सकेछ । ऋग्बेदक 
ओ दृष्टान्त की अहाँ के स्मरण नहि अलि जे ब्रह्मज्ञानी 
संकत्प-रहित इन्द्र त्बष्टाक पुत्र त्रिशिरा विश्वरूप के मारि 
ओ हुनक भेडी के मारि मुनि लोकनि के भोजनक हेतु 
देलन्हि मुदा एहि वरक हेतु हुनका किछु नहि भेलन्हि | 
जनक अनेक यज्ञ केलन्हि, हजारों टका दक्षिणा रूप मे ब्रह्मण 
के” देलन्हि मदा ओ अभय ब्रह्म के प्राप्त केनिहार राजिं 
छलाह अतः wa सत्कमोक फल हुनका हेतु किछु नहि 


भेल । ब्रह्ववेत्ताक एहि तरहक ts महिमा थिक । संकल्पक | 
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ब्रिनाशक तऽ एहि तरहक प्रभाव होइछ जे सुकत ओ दु | ! 
कतक फल कत्ती के थोडबोक स्पर्श नहि करैछ | हम वास- 
नाहीन छी । हमरा हृदय मे काम वासनाक लेशोमात्र 
अवशिष्ट नहि अछि । अतः हमर परकाय प्रवेश शास्त्रतः 
कामशास्त्रक अध्ययन मात्र कथमपि निन्दनीय नहि थिक । 
अतएव एहि काय Us हमरा विरक्त जनु कए प्रत्युत एहि 
Aw 
अनुष्ठान के सुगम बनाउ | | 


| a आ यथा भगवनक इच्छा | 


शंकराचाय--सनन्दन ! अहि पहाड्क़ गुफा मध्य रहि अहाँ लोकनि 
एक मास धरि हमर शारोर के यत्नपूर्वक रक्षा करब तात्रत 


| हम अहि राजाक BIS शरीर मे प्रवेश कए काम कलाक 
' ` ` अनुभव प्राप्त करेत छी । i 


सनन्दन आदि शिष्य लोकनि-यथा आज्ञा | 


( पटाक्षेप ) 
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पहाड़क गुफा . | 


( शंकराचायंक शरीरक रक्षा करेत शिष्य मण्डली ) 

एक शिष्य-सनन्दन जी ! एक मासक अवघि as आब सन्निकट अछि 
सुदा गुरुदेबक वतहु पता नहि पाओल । संकल्पक तेऽ 
विनाश अछिये सङ्गहि जगत as सन्यास धर्मक अन्त सेहो 

_ प्रतीत होइछ | 

सनन्दन-- गुरुदेव के ताक क प्रवन्ध हेवाक चाहो | अतः हमरा 
लोकनि मे सँऽ तऽ किछु शुरुदेवक. शरीरक रक्षाक यत्न 
करथि तथा किछु गोटे मरा संगे राजा अमरुकक राज- 
धानोक यात्रा करथि जतए गुरुदेव परकाय प्रवेश केने . 
छथि | : 


शिष्य-- तेऽ ठीक अछि अपने आज्ञा प्रसारित करी तथा हमरा 
लोकनि तदनुसार कार्य करब | 


( राजा श्रमरुकक राजधानी | महामन्त्री तथा आन व्यक्ति बैसल छथि | 
सनन्दनक संग गवैयाक रूप मे शिष्य लोकनिक प्रवेश ) 


( पटाक्षेप ) 


Ki 52५ NR 
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सनन्द 


न-- (महामन्त्री स5)--पहामन्त्री जी ! gaa अछि श्रीमान 
oF hes ७ ५ Perse हक .. 
गान विद्याक बड़ प्रेमी छथि अतः हमरा लोकनि दूर देश _ 


as एहि प्रयोजने आयल छी जे श्रीमान्‌ महाराजा- . 


धिराज Us अपने एहि प्रसङ्ग मे निवेदन कए सकैत 
छियन्दि ? | 


महामन्त्री-ठोक अहि | अहाँ ज्ञोकनि अतिथिशाला मे विश्र म करू! 
ह्म श्रीमान्‌ सऽ नित्रेदन कए एहि प्रसङ्ग में ऊचित प्रबन्ध 
कए देत छी | 


सनन्दन-- अच्छा as अपने के धन्यवाद | 


(पटपरिवत्त न) . 


4 = * / gti : ११११ ल bo 
i हैक RU sepa STi, ‘Yona Merah हट चतर MT a 00% NEI le 
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त्रसरकक श जमवन 
( राजा अमरुक पुनर्जीवित भए जाइछ ) 

“4 श्रमर्क-- अहाँ लोकनि एहि तरहें विषभित किएक छी ? तथा एहि 

भीर-भारक को प्रयोजन अछि ? 
रानी नाथ! भगवानक कृपा । अहाँ पुनः जीवन प्राप्त कयल 
तथा हमरा लोकनि वैधव्यक महादुःख Us मुक्ति पाओल | 

( मन्त्री es ) . | 

श्रमस्क--सन्त्री प्रवर ! निश्चय एहि मे इश्वरेच्छाक प्राबल्य 
पाओज जाइछ | राज्यक व्यवस्था नियमानुसार हो तथा 


Teh सुख, शान्त एवं स्मृद्धिक समुचित प्रबन्ध कएल 
जाय | 


मन्त्री” यथा आज्ञा । 
( मन्त्री प्रस्थान करत छथि ) 


क ( रानी as ) | 
| | श्रमरुक-- प्रिये! नारी पुरुषक बान्ह राखए चाहैछ मुदा 
| पुरुष स्वतन्त्र भए मुक्त पक्षी सन उड़ब पसन्द करेछ | 
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( ४२ ) 


रानी-- नाथ ! महज प्रेमहि नारी जीवनक निधि होइछ जक क. 
पावि ओकरा कोनो आन वस्तुक आकंक्षा नहि रैः | 
नारीक भावुक हृदय मे ममता ओ स्नेह, अहिंसा ओ 
र्या, विश्वास ओ उदारता, सेवा ओ त्याग एवं दया 
व पकाश, मादक मुस्कान तथा 
चपलाक चञ्चलता US प्रथक यौवनक उच्छ ङ्कल्ता 
ओ उन्माद पत्नीत्वक स्वच्छ शुभ्र प्रफुल्लता मे 
परिणत - भए मातृत्व -मे समस्त भाव के” समेट नारीक 
चरस विकाश एवं प्रेमक पूर्णता वात्सल्यक रूप धारण 

करैछु | 2४50254 
“ अमरुक--प्रिये ! लतासन कृशाङ्गो, ज्योत्सनासन स्वच्छ, हॅसीसन 
मधुर आलाप केनिहारि नारी निद्रासन चेतना के की नहि 

. हरण करेछ ! । 
रानी-- जाहि वस्तुक ज्ञान होइछ ओकरहि इच्छा होइछ तथा जकर 

इच्छा होइछ ओकरहि मे प्रवृत्ति होइछ नाथ ! 


= dE) 


अमरुक-- भयङ्कर सिंह के फूलक सुगन्धि मे गजमद्‌-गन्धक भ्रान्ति भए 
NA! 
म जाइछ महादेवी । | 
रानी-- स्वप्नावस्थाक माया परिकल्पित दुःखक निवृत्ति निद्राक 
भङ्ग भेला ets भए जाइछ नाथ ! 
अमरुक--- सुन्दर कान्ति eis हँस चन्द्रमा तथा सुन्दर गमन eis कान्ता 
हस बनि जाइछ | मुदा उषर भूमि तथा मृगतृष्णः-जलक 
परस्पर सम्वन्ध कथमपि नहि होइछ महादेवी ! 
` रानी-- समस्त रसायन मे श्रेष्ठ रसुन तीक्ष्ण गन्धक हेतु निन्दित 
होइछ |. तानक अभाव मे राग एवं मद-जलक अभाव में 
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. ` ` टपकैत जल-प्रवाह सँड सर्वश्रथम वियोगिनीक ge भीजैछ 
yin तखन आकाश ओ प्रथ्वीक | | i 
श्रमरुक-- विवेकी निरुपम ओ निरातिशय सुखक इच्छा करैछ तथा | 
| राज्य सख के स्वर्ग सखक अपेक्षा अल्प बुमैड . मुदा ग्ृह- | 
| स्थक हेतु स्वर्गहुक सुख रतिसुखक अपेक्षा अपकृष्ट होइछ । 
महादेवी | | 


वस्तुतः रतिसुख ओ परम तत्त्व भ समान भाव 
पाओल AEs | WS एक आनन्द थिक as दोसर 
महानन्द | अतः एहि समक्ष आनल कोन. आनन्द UT 
सकेछ ? स्वर्ग एवं अपवगक इच्छा as वैरागी मे पाओल 
जाइछ मुदा गृहस्थक हेतु as एदि ठाम स्वगं एवं अपवगंक 
सुख उपलब्ध होइछ | 


रानी-- नाथ ! रमणी यद्यपि सौन्द्यंक प्रतिविम्ब थिक तथा पुरुष 

एहि सौन्दथेक अनुभव महज कामक हेतु करेछ तथापि काम 
सँऽ सष्टिक बृद्धि संसारक प्रति स्नेह एवं आकषणक उत्पत्ति 
| होइछ | काम जगतक स्थिरताक मूल कारण स्वरूप तथा 
| पुरुषाथक फल थिक। अतः सदा eis मानव Sl के 
| अनमोल पदार्थ बुमेत अछि तथा ख्रीक रक्षा WRIT एवं 
| आन विविध प्रकारक वस्तु सँड आनन्द प्राप्तिक हेतु as 
\ करितहि अछि सङ्गि मातृस्त्रक सर्वोच्च स्थान fat के 


\ 


प्रदान करत अछ | 


| 
श्रमरुक-- प्रिये ! शङ्गारशाञ्ज मे निपुण, विनोदिनी, विविध प्रकारक | 
` लीलाःविलास केनिहारि, कोइली सदृश मधुर वाणी सँड | 

` युक्त रमणी के कोन पुरुष तिरस्कार कए akg ? | 


॥ 


ne ued wigs a 
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| AZ! कामक अर्थ यद्यपि सिमित बुकना व 

(| eT एकर अर्थ व्यापक रूप मे अछि। कान, चै 

नेत्र, जीभ, नाक आदि इन्द्रियक द्वारा मन, शव्द, स्पश ` 
१79 


खप, रस, गंध आदि विषय भोग के/कांम कहल जाइछ | 
7 ` आत्मा एहि विषय भोग es सुखक अनुभव करेछ। काम | 


ag fh 


र 


५७ ९९ ate 
a च 
AF 4° 


“ay 


- 
, 


५ 
को 


नित्य' थिक । 


छ काम सर्वोपरि एवं व्यापक रूप मे adda पा'ओल 
के le a स्वय ब्रह्मा कामक उपभोग केलाक उपरान्त 
a 13 तक अनुशीलन मे समर्थ भेलाह | विषयेच्छा 


सै = 


Lae Laps रूप म माशीमात्रक बुद्धि म सतत्‌ प्रवाहित होइछ। . 
2 — ॥ ५ . i 
| at ie) * _ स्री स्नेहक प्रतिपृत्ति एवं उपभोगक अपूव साधन 


| मज NIG अस सऽ रम्य, श्वङ्गार रसक प्रसार सँ 
शासल, सन्द्भ विशेष as युक्त भेला सं5 TRAE 
a 2 


कोत We, रुचिर, विश्वस्त, संभोगक उत्सुवता कै £ 

प्रकट कनिहारि कामदेवक उद्बोधक थिक | 

रानी-- स्वामी ' खरीक आदर्श प्रणय एवं प्रेम से प्रथक खी- 
पुरुषक विभिन्न अभिलाषक एकीकरण मे पाझोल जाइहु 
जकर सम्मिलित धार अनन्त दीस प्रवाहित होइछ । . 


"3 . ८ $ पुरु : | 


रानौन- प्रमाण, काल एवं भावक विचार सँऽ एहि तरहक विषम- 
पाक मावल्य पाओल जाइछ नाथ नर तथा नारीक 


॥ गृहस्थक हेतु एहि ज्ञानक परम आवश्यकता होइछ । Fe 
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31 itis. 
zz ` शास्त्रकार लोकनि युवक तथा युवती के गुण, अलङ्कार, | 
<a जोवित तथा परिकरक ज्ञानक परामश देत छथि | 
अ्रमरुक-- कलाक तात्पर्य वशीकरण तथा उद्देश्य विनोद एवं रसानु- 
भूति सऽनहिकी हो 


रानी - कलाक साधारण आर्थ एहि तरहक होइछ मुदा कलाक | 
~ . वास्तविक अथ कौशल थिक जकर वस्तु ओ संस्कारक 
अनुसारे चोंसठि भेद पाओल जाइछ नाथ ! 
( मह्दामन्त्रीक प्रवेश ) 
महा मन्त्री--महाराज्ञाधिराज एवं महादेवीक जय हो !  प्रैभुक राज्य- 
- व्यवस्था एवं औदार्य नोति As प्रजागण अत्यन्त सुखी 


७ aia | देशक कतहु कोनो कोण मे कोनहु तरहक असंतोष 
नहि अछि । 


St 
a 
i 


= “eS - oon 


> अमरुक-- महामन्त्री ! राज्यक सुव्यवस्थाक श्रेयक भ.गी तेऽ महामंत्रीक 
थिकन्हि | जॅ रुन्त्री नीतिवान्‌, पराक्रमी एव उदार रहैछ 
तऽ प्रथ्वी धन-धान्य स TW होइछ तथा प्रजाक अभ्युदय 
होइत छक । 


महामन्त्री--प्रभु ! महाराजक संगीतक स्नेह सुनि किछु गीत गेनिहार 

लोकनि अयलाह अछि जे महाराज एवं महारानी के अपन 

४ कौशल सँड प्रसन्न के पुरस्कारक इच्छा व्यक्त करैत छथि | 

` ऋमरुक as ठीक अछि दरबार खासक प्रबन्ध हो तथा गवेया लोकनि 
के दरबार मे सम्मिलित हेवाक आदेश देल जाय ! 
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टाना HAFHH राजटरबाट : 


( राजा अमरुक, रानी, मन्त्री एवं आन दरवार लोकनि यथा स्थान 
बेसल छथि | सनन्दन एवं आन शिष्यक गवैयाक रूपः मे गवेत प्रवेश ) 


चामर डोलैछ चौदिस नारि | 

AAA राजा पसादेल पसारि ॥ 

रतनक चकमकि बलय ममार ।. 

पुरति नयन जान मयन हकार II 
काहु अलिङ्गय काहु निहारए। ` 

` काहु ललोपन काहु AAS] मारए॥ | छ 
काहुँ बुझाव विसेषि सिनेह्‌ | 

पुलके मुकुज्ल॒ मण्डित देह ॥ 

बिसरल जपतप योग धेयान। 

की थिक दान की परम गेयान ॥ 


= 


सनन्दन महाराज, महारानी एवं सभाख्द लोकनिक जय हो! 
श्रीमान्‌ हम दूर देश सँऽ आयल गायक छी। श्रीमानक 
गान विद्याक प्रति प्रेम बुमि एतए aft आयल छी | 
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करू ! : 
खाद्यमु पाद्य विश्वमनुप्नविश्य . 

गूढ्‌ प्ंत्रमयादिकोशतुष-जाले । . 

द्यो . ब्रिविच्य युक्त्यव्रघाततो “ 

यत्त एडुलवदादरदाति तत्वर्मास तरवम्‌ ॥ 


राजन! चाउर भूसीक-भीतर नुकायल रहैछ | 
चतुर पुरुष एहि भूसीःक फटेक चाउर के एहि सऽ बाहर 
निकालेत झि | ब्रह्म आकाश आदि भत के उत्पन्न कए एहि 
अन्दर नुकायल छथि | ओ पञ्चकोषक भीतर wa oF 


as नुकाएल छथि जे बाहरी दृष्टि रखनिंहार व्यक्ति के 


ब्रक सत्ताक पतो धरि नहि चलेत अछि मुदा विद्वान 


शमदमोपरमादि साधनेर्धीरा 
स्वात्मनाऽत्मति यदन्विष्य कृतकृत्या 
अधिगतीमित सच्चिदानन्दरूप, 

पुनरिह खिद्यन्ते तत्त्वमसि तन्वम्‌ ॥ 


हे राजन! बुभू जे अपने के छी। विद्वान शम 
(मनक निग्रह), दम (इन्द्रियक निग्रह), उपरम (वैराग्य) 
आदि साधन as अपन, बुद्धि मे जाहि सञ्चिदानन्द = 
तत्त्वक प्राप्ति मे समथे aga छथि तथा जे पावि जन्म. 
मरण सऽ रहित भए अवागमनक क्लेश US मुक्त होइछ BY 
तत्त्व अपनहि छी | 
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|... जा अमरुक-- की करब जप तप योग घेयान | 


की करब दान की परम गेयान ॥ 
ततिखने fret यतिखने मेघ | 
कठजीव नारि स्वासो fag जीव ॥ 
चल चल सनन्दन चल निज गेह | 
योगी नहि लागे युवति जन नेह ॥ 


आशा छोडि पुरुष स्त्रच्छुन्द | 
. बादर दुर भेल उगि गेल चन्द ॥ 


( मन्त्री सँड ) 


( पटाक्षेप ) 


` सहामन्त्रो ! गळया लोकनि के प्रचुर पुरस्कार देल : 
जाय । | | 
( अकस्मात राजा अमरुकक शरीरक 


पतन होइछ तथा राजा मृतक रूप मे 
पाओल जाइछ | iu 
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दृश्य : पाँच 


मद्डनामिश्रक भवन 
_ ( भारती स्वतः गवैत छथि ) 


पाप पराभव सब मोरा अनुभव 
नहि अछि हृदय विपाद i. 
पाप प्रबल हिय चरण भगति दिय5 
नहि प्रभु आब वाद-विवाद ॥ . 
जावत रहत तन अडुरत रहत मन 
तु ae अतुलित परसाद il 
कर्मे मामांसा. परम घर्मे. थिक 
| __ जानय सब संसार ॥ 
चतुराणन as छी वर माँगैत 
जनजन TPR TH सरयाद ॥ 
( मण्डनमिश्र प्रवेश ata छुथि ) © 


Ksi— चञ्चला लक्ष्मी जऽ रात्रि मे चन्द्रमा मे जाइत छथि तेंड 
कमलक आनन्द US वञ्चित रहैत छथ और जऽ दिन से 
कमल मे अबैत छथि तेँड चन्द्रमाक आनन्द Us वञ्चित 
रहेत छथि सुदा चन्द्रमा ओ कमल See गुण सँऽ युक्त 
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भारती 


मण्डन 


जखन सऽ ओ भारतीक मुह मे ्ाबि वसली 


४ ३ te, fe Bact 4 
; 


एकस्थ दुहूक आनन्द उपलब्ध होइत छन्हि | 
स्नेह US बढि आन बन्धन, तृष्णा as बढ़ आन खोत एवं 
राज सऽ बढि दोसर ताप नहि होइछ नाथ ! Bi 


असत्‌ और सत्‌ दुहूक मर्यादा के बुकनिहार के” ब्रह्मवेत्ता 


१.९ 
oS 


` कहल जाइल प्रिये ! 


भारती 
मण्डन 


भारती-- 


मण्डन--- 


शकराचाय--धन्य मिथिला ! धन्य मिथिलाक शास्त्रीय परम्परा तथा 


भारती-- भगवन्‌ ! प्रभुक, त्रि.य्रा. कलाप. सॅ हम. अवगत .भए गेलहु । 
अतः आब उत्तर्‌क आकांक्षा,नहि अछि । , साक्षात्‌ शंकरक 


आकाश मध्य चन्द्रमाक तावत महत्व रहैछ जावत Fay 
किरणक जाल.प्रसारित. नहि. होइछ]. | 

सूय मे रूक्रमित सौभाग्य युक्त एबं कुहेश सऽ आच्छादित 
FRAT ऐना सन मलिन बुझना जाइछ प्रिये ! x 
समुद्र मे भगवान विष्णु शयन करथ जे अनन्तरत्न ओ ५. 
लक्ष्मीक प्रसव केनिहारि थिकीह सुदा पियासल प्राणीक हेतु 
सरुभूमिकं कूपो GS इ निकृष्ट होइछ नाथ | 

दीप मि भेवाकाल ने प्रथ्वी ने आकाश आ ने कोनो दिशाक 

दीस जाइछ प्रये ! 


( शंकराचार्यक अभिवादेन करैत प्रवेश ) 


धन्य मेथिल रमणीक पाणिडत्य ! 
( भारती सऽ ) 


5 आव. अहा, अपन्न, प्रश्‍नक. उत्तरक हेतु तत्पर 
भए जाउ। 


4 
४ 
rh 
ie 
"EN 
x 
१००१ 


अवतार, शंकर [चाय के मिथिलाक, Vays. शाख्रार्थं मे 


PR 
प er zt 
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are Bg परकाय प्रवेश एवं प्रपञ्च US काम शाख्रक ` 
ज्ञ न प्राप्त करब की विजय सूचक नहि? प्रभु हम अपन 
पराजय स्वीकार करैत छी तथा आब अपने कृपया मिश्रजी 
के सन्यासक दीक्षा दए Hay करिओन्ह 


शंकराचायं--देवि ! हमर उद्देश्य as अहाँ जनैत छी तखन Gs अहाँ 


sled होय as श्री मिश्रजी के हम प्रतिज्ञा सँड मुक्त कए 
apa छियन्हि | 


7 
ASM SRN ५.३ 


* Wee 


भारती-- प्रभु! भारतीय नारीक आदश त्याग एवं तपस्या मे 
. पाओल जाइछ। जग्त कल्यानक भावना TT वेदवाणीक 
रक्षाक महत्त्व सर्वश्रेष्ठ अछि अतः नारीक मर्यादा मे स्वा- 
TIL भावनाक द्वारा BASS टीका लगायब महानुचित 
§ थिक | 
| ( मण्डनमिश्र सँऽ ) 

नाथ! सनातन धमक उत्थान तथा बेदवबाणोक 
With eg अपन तत्पर भए जाए जे नास्तिकक कुतक 

मध्य बाकि जोण भए गेलीह अछि | 
साक्षात्‌ शंकर US दीक्षा ग्रहण कए गायत्री ATs 
बद्क रक्षा साक्षात्‌ ब्रह्म Us होयब विशुद्ध लीलामय प्रतीत 


होइछ । अतः शीघ्रातिशीघ्र dare हेतु तसर भए. 
जाए | 


[ समाप्त ] 
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